रसुलुल्लाह सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफात तक 


रफायदैन करने का सबुत 


अल्हम्दुल्लाहि रब्बिले आलमीन व सलातो व सलाम अला खातेमिन नबीईन व 
अलल मुरसलीन सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा बाद । फइन्ना खैरल हदीसी 
किताबुल्लाहि व खैरल हदयी हदयु मुहम्मदिन सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल 
उमूरि मोहदसातुहा व कुल्लु मोहदसतिन बिदअतुन व कुल्लु बिदअतिन जला लतुन व 
कुल्लु जलालतिन फिन्नार । 


नमाज जैसे अजीमुश्शान अमल मे रफायदैन (दोनो हाथो का उठाना) तीन 
मकाम पर करने पर अहले इल्म और मुहद्देसीन और मुसलमानो की तमाम जमाअतो 
का इत्तेफाक रहा है । इस अमल की हक्कानियत का इकरार शियो ने भी किया जो 
कि इस्लाम के अकसर अकीदो और अमल के मुन्किर है, मगर रफायदैन जैसे अमल 
का इंकार नहीं कर सके । 


मगर अफसोस, की अपने आप को अहले सुन्नत कहलाने वाली हनफी मजहब 
के तमाम फिर्को ने अंधी तकलीद की बिला पर इसका पूरजोर इंकार किया, ये अलग 
बात है कि अपनी बात को साबित करने के लिए वो आज तक कोई सहीह सरीह 
हदीस सबुत के तौर पर पेश नहीं कर सके और इंशाअल्लाह कयामत तक पेश भी 
नही कर सकेगें । मगर अकसर वो ऐसा कहते देखे जाते है कि अल्लाह के रसुल 
सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ये अमल किया और बाद मे छोड़ दिया । ये 
इतना बड़ा झूठ है जो आप सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिर्फ अंधी तकलीद की 
पैरवी की वजह से थोपा जाता है क्योकि आप सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
उम्मत को खबर दी थी कि कुफा फितनो का हमेशा गढ़ रहेगा, आप देख लीजिये 
आलमे इस्लाम मे सिर्फ कुफा वालो को पता चला कि आप सल्लाल्लहु अलैहि 
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वसल्लम ने ये अमल यानि रफायदैन करना छोड दिया था । बाकि सारा आलम-ए- 
इस्लाम इस बात से बेखबर रहा और इस अमल को दिलोजान से कुबुल करके नमाज 
की जीनत बनाता रहा है । आईये अपने उन भाईयो के लिए उनके ही उसूल पर वो 
हदीस बयान करते है जो रफायदैन को आप सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखरी 
अमल साबित करती है । कि शायद वो राहे हिदायत कुबुल करे । आमीन। 


इस उनवान के अंदर हम चंद सफो पर उन दलीलो पर रौशनी डालेगे से जिससे 
लोग इस बात को समझ सकेगे की अलूलाह के रसुल सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम 


अपनी आखरी नमाज तक रफायदैन करते रहे । 


नमाज शुरू करते वक्त रूकु से पहले और रूकु के बाद तीनो मकामात 
पर रफायदैन करना रसुलुल्लाह सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवातिर के साथ 
साबित है,देखिये कतफुल जहार सुयुती । उसूल हदीस मे भी इस तवातिर का वाजेह 
तजकिरा मौजूद है मसलन देखिये अल तकीद व अला याजेह लिल इराकी (सफा 
270) 
हनफी उलेमाओ मे से अल्लामा जैली हनफी रहमतुल्लाह ने भी इस बात की 
तसदीक अपनी मशहूर किताब नसबुर्राया लिल अहदीसिन हिदाया जिल्द 1 के 
किताबुल सलात मे सफा नं0 409 मे जिक्र करते हुए फरमाया :- “जो लोग 
रफायदैन को मंसूख कहते है उनके दावे के लिए बैहकी की हदीस काफी है कि 
“रसुलुल्लाह सल्लाल्लाहु अलैहि वसललम जब नमाज़ शुरू करते रफायदैन करते 
और जब रूकु करते रफायदैन करते और जब रूकु से सर-ए-अकदस उठाते तो 
रफायदैन करते और सजदो मे रफायदैन नही करते । और यही नमाज़ रही रसुलुल्लाह 
सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम की हत्ता की आप अल्लाह से जा मिले 1” 


मोतअदिद गैर अहले हदीस उलेमा ने भी रफायदैन का मुतवातिर होना तसलीम 
किया है । मसलन देखिये नैनुल फर्कदैन कश्मीरी (सफा 22) माअरूफ अल सुनन 
अल बनुरी (2,458,459) 

लेहाजा रफायदैन का मसला असनाद दलाईल का मुहताज नहीं है । इस के 
बावजूद बाज लोग इस अजीमुश्शान सुन्नत मे शक व शुबहा पैदा करने के सर तोड 
कोशिश मे लगे हुए है । 


सैय्यदना अबु हुरैरहा रजिअल्लाह अन्हू का ताअरूफ 





आप 7 हिजरी मे गजवा ए खैबर के मौके पर प्यारे रसुल सल्लाल्लाहु अलैहि 
वसल्लम के पास तशरीफ लाए और फिर 11 रब्बिउल अव्वल की सुबह यानि आप 


सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात तक आफके पास ही रहे । 


दिन रात आप सल्लाल्लाहु से दीन की तालीम हासिल की और असहाबे सुफ्फा 
वालो मे शामिल रहे, चूंकि सैय्यदना अबु हुरैरहा रजिअल्लाह अन्हु नबी सल्लाल्लाहु 
अलैहि वसल्लम के पास आप सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्ललम के आखिरी दौर मे रहे है 
लेहाजा सैय्यदना अबु हुरैरहा रजिअल्लाह अन्हु नमाज वगैरह के जो मसाईल नबी 
करीम सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते है वो आखिरी और नासेख 
(निराकरण, हल, लाजवाब) है, सैय्यदना अबु हुरैरहा रजिअल्लाह की बयान करदा 


नमाज का कोई मसला हमारे इल्म मे नहीं है जो कि मंसूख हुआ हो । वल्लाहु आलम 
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सैय्यदना अबु हुरैरह रजिअल्लाह अन्हु और रफायदैन 


इमाम अबु दाऊद व सुलेमान बिन अल अशअस रहमतुल्लाह (वफात 275 
हिजरी) फरमाते है :- 


“हमे हदीस सुनाई अब्दुल मालिक बिन शुएब बिन अल लेस ने उन्होने अबी से 
उन्होने से अदी वो यह्या बिन अय्युब से वो रिवायत करते है अब्दुल मालिक बिन 
अब्दुल अजीज बिन जरीज से वो रिवायत करते है इब्ने शहाब ज़हरी से वो अबी बक्र 
बिन अब्दुर्रहमान बिन हारिस बिन हिशाम से वो रिवायत करते है अबु हुरैरहा 
रजिअल्लाह अन्हु से रसुलुल्लाह सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ के लिए 
तकबीर कहते तो अपने दोनो हाथ अपने दोनो कंधो के बराबर करते और जब रूकु 
का इरादा करते तो इसी तरह करते और जब रूकु के बाद सजदो के लिए खड़े होते 
तो इसी तरह करते और जब दो रकअते पढ़ कर खड़े होतो तो इसी तरह करते थे । 


(अबु दाऊद 1,269 हदीस 738, अबु दाऊद 4,458,459) 


ये रिवायत देवबंदियों और बरेलवियो के उसूल पर सहीह है, इसे इमाम इन्ने 
खुजैमा (1,344,345 हदीस 694,695) ने अपनी सहीह मे रिवायत किया है । 
हाफिज़ इब्ने हजर ने भी इसे इब्ने खुजैमा की सनद से रिवायत किया और कहा “ये 
हदीस सहीह है” । हाफिज़ इब्ने अब्दुल बर ने तमहीद मे इसे अबु दाऊद की सनद से 
रिवायत किया है । 
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तबीह (खबरदार) 


इस रिवायत की सनद इमाम जहरी की तदलीस की वजह से जईफ है लेकिन 
हनफिया व आले देवबंद के नजदीक इमाम जहरी की तदलीस मुजर (तकलीफदेह, 
नुकसानदायक) नहीं है- इस रिवायत की कई शहादते मौजुद है जिसकी वजह से ये 
हसन है “वलहम्दुलिल्लाह' । 


इमाम इब्ने शहाब जहरी किताब सित्ता के मर्कजी रावी और बिल इत्तेफाक 
सिका है । 


देवबंदी एतराज 





देवबंदियो की तरफ से अब्दुल अजीज बिन जरीज की तदलीस पर एतराज किया 


गया है । 


जवाब 


देवबंदियों की तरफ से तदलीस का एतराज किया जाना शर्मनाक हरकत है । 


देवबंदियो के मुसतनद मौलवी ज़फर अहमद थानवी साहब फरमाते है :- 


“कुरून सलासा (खैर के तीन जमाने यानि सहाबा तबाई ताबे तबाई के 
जमाने) मे हमारे नजदीक तदलीस और इरसाल मुजर (नुकसानदेह, तकलीफदायक) 
नहीं है ।'' (आला सुनन 1,313 नीज देखिये 1, 24,3,125,2,137,30, वगैरह 


और कवाइद फी उलूम उल हदीस सफा 195 अल थानवी ) 
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सहीह इब्ने खुजैमा मे इब्ने जरीज के सिमाअ की तसरीह मौजूद है लेहाजा 
तदलीस का इल्जाम बातिल है । 


इस रिवायत के तकरीबन रावी किताब सित्ता के मर्कजी रावी है लेहाज़ा 


रिवायत मजबूत है । 
तहकीक 


ये रिवायत दरअसल इमाम ज़हरी की इस हदीस का सार है जिसे इमाम नसाई 





ने “मअमर, ज़हरी, अबी बक्र बिन अब्दुल रहमान अबी सलमा, अबु हुरैरहा 
रजिअल्लाह अन्ह्‌”” की सनद से रिवायत किया है और जिसमे मे रफायदैन का जिक्र 
नहीं है । अबु हुरैरहा रजिअल्लाह अन्हू फरमाते है :- 


“और उस जात की कसम जिस के हाथ मे मेरी जान है मै बेशक तुम सब मे 
रसुलुललाह सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबहत मे करीब हू, आप की यही 
नमाज थी हत्ता की आप इस दुनिया से तशरीफ ले गये । (सुनन नसई हदीस 


1159) 


इसे इमाम बुखारी राजेह अल फतह 2/269,272,290 वगैरह ने कई सनदो 
के साथ इमाम ज़हरी से मुख्तसर और वजाहत रिवायत किया है और इमाम ज़हरी ने 
सिमाअ की तसरीह कर दी है । सहीह बुखारी, सुनन नसई, सुनन अबी दाऊद सहीह 
इब्ने खुजैमा की अहदीस के मजमुआ से ये साबित हुआ कि रसुलुल्लाह सल्लाल्लाहु 
अलैहि वसल्लम रूकु से पहले और बाद रफायदैन करते थे और आप का यही तरीका 
था हत्ता कि इस दुनिया से तशरीफ ले गये । अगर कोई शख्स कहे कि ये दो अलग 
अलग हदीसे है तो इस को जवाब ये है कि इमाम जहरी तक ये हदीस एक ही है । 
आगे इमाम ज़हरी के शागिर्दो मे इख्तेलाफ है । कोई एक टुकड़ा रिवायत करता है और 
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कोई दुसरा और कोई दोनो को जमा कर देता है । नीचे उस रिवायत का चार्ट पेश है 
मुलाहिजा करे :- 


अबु हुरैरहा रजिअल्लाह अन्हु 
अबु बक्र बिन हारिस बिन हिशाम अबु सलमा बिन अब्दुर्रहमान 
इब्ने शहाब जहरी 
सालेह बिन अबी अला खिञ्च मआमर वगैरह इस इब्ने जरीज इस 
इस रिवायत मे रफायदैन रिवायत मे तकबीर रिवायत मे रफायदैन 
का जिक्र है का जिक्र है का जिक्र है 


नमाज इस तरह रही और आप सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम 
दुनिया से तशरीफ ले गये वाले अलफाज 


अनवर शाह कश्मीरी देवबंदी फरमाते है 





“और जान लो कि अहदीस को टुकड़ो टुकड़ो की शक्ल मे जमा किया गया है 
पस एक टुकड़ा एक रावी के पास होता है और दुसरा दुसरे के पास लेहाजा चाहिए कि 
अहदीस की तमाम सनदे और मतन जमा कर के हासिल मजमुआ पर अमल किया 


जाए और हर टुकड़े को अलग हदीस न बना दिया जाए |” (फैजुल बारी 3,455) 
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इसी तरह यही हदीस इमाम ज़हरी के पास कामिल शक्ल मे मौजूद थी इब्ने 
जरीज ने उन से एक टुकड़ा बयान किया और मआमर ने दुसरा टुकड़ा । सालेह बिन 
अबी अअला खिज्र (जईफ) वगैरह ने बाज टुकड़ो को एक हदीस मे जमआ रिवायत 
किया । (देखिये अलल हदीस इब्ने हातिम 291) 


लेहाजा एक ही हदीस को ख्वाह-म-ख्वाह दो हदीसे बनाना सहीह नहीं है । 
इस की दुसरी दलील ये है कि अबु हुरैरा रजिअल्लाह अन्हू से तर्क रफायदैन कतअन 
साबित नहीं है । बल्कि इमाम बुखारी ने जुज रफायदैन हदीस 22 मे उन से सही 
सनद के साथ रूकू के तकबीर और रूकु से सर उठाने के साथ रफायदैन रिवायत 
किया है । 


लेहाजा ये सनद बिल्कुल सहीह है इस मौकुफ (सहाबी की तरफ मंसूब हदीस) 
रिवायत की और भी शहादते मौजूद है । “इब्ने इसहाक अन अरज अन अबी हुरैरहा 
रजिअल्लाह अन्हु'' भी इस की शाहिद है । (इसमे रफायदैन की ताईद है) (देखिये 


जुज रफायदैन बुखारी 19) 


और बाज़ शहादते आगे आ रही है 





रावियों की ये आदत है कि कभी हदीस मुख्तसर बयान करते है और कभी 
तवील (मुकम्मल) लेहाजा तमाम सनदो व मतन को पेशे नजर रखना जरूरी है । 
मसलन यही रिवायत सहीह बुखारी 2,290) मे शुएब अन ज़हरी की सनद के साथ 
मरवी है और इस मे “यही नमाज रही आप सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम की और 


आप दुनिया से तशरीफ ले गये ।“' के अल्फाज है सफा 272 पर यही रिवायत 
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अकील अन जहरी की सनद से है जिसमे ये अल्फाज मौजूद नहीं है । सफा 269 पर 
मालिक अन जहरी की सनद के साथ यही रिवायत इन्तेहाई मुख्तसर अंदाज से मरवी 
है जिस मे कई अल्फाज मसलन “यही नमाज रही और आप सल्लाल्लाहु अलैहि 
वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गये” मौजूद नहीं है । इन असनाद को अलग अलग 
हदीस करार देना सही नहीं है लेहाजा सहीह इब्ने खुजैमा व सुनन नसई वगैरह की 
हदीस एक है । 


हत्ता की दुनिया से तशरीफ ले गये 


इस बहस के बाद इमाम अबु सईद अहमद बिन मुहम्मद बिन जियाद इब्ने 
अराबी (वफात 341 हिजरी) की किताब अल मुअजम मे इमाम इब्ने अल अराबी 


फरमाते है :- 


“मुहम्मद बिन आसिम:सवार बिन उमार:रावेह बिन अतिया रिवायत करते है 
कि सैय्यदना अबु हुरैरहा रजिअल्लाह अन्हू ने फरमाया -अलबत्ता मै तुम को जरूर 
रसुलुल्लाह सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ पढ़ाऊगा, इस मे ना ज्यादा 
करूंगा और न कम । पस उन्होने अल्लाह की कसम खा कर कहा कि आप की यही 
नमाज़ थी हत्ता कि आप इस दुनिया से तशरीफ ले गये । रावी ने कहा-पस मै आप 
की दाई तरफ खड़ा हो गया ताकि देखो की आप क्या करते है, पस उन्होने नमाज़ की 
इब्तेदा की-अल्लाहु अकबर कहा और अपने दोनो हाथ उठाये-फिर रूकु किया पस 
आपने दोनो हाथ उठाये-फिर सजदा किया-फिर अल्लाहु अकबर कहा-फिर सजदा 
किया और अल्लाहु अकबर कहा हत्ता की आप अपनी नमाज से फारिग हो गये । अबु 


हुरैरहा रजिअल्लाह अन्हु ने फरमाया मै अल्लाह की कसम खा कर कहता हूं - आप 
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सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही नमाज थी हत्ता की आप दुनिया से तशरीफ ले 


गये ।“(1,226 हदीस 142) 


इस रिवायत की सनद का मुख्तसर सा ताअरूफ पेशे खिदमत है 





1) अबु अब्दुल जाबिर अब्दुल्लाह बिन मअज अल फिलिस्तीनी का जिक्र इमाम 
बुखारी की अल तारीख अल कबीर (5,209) और इमाम इब्ने अबी हातिम की अल 
जिरह व अल तअदील (5,176) मे मौजूद है । इब्ने हब्बान ने इसे किताब सिकात 
(5,30) मे जिक्र किया है । 


2) अबु जर यहया बिन अबी उमर अल सयाबानी सिका थे । (तकरीब 7616) 
3) रावेह बिन अतिया को इब्ने हब्बान ने किताबुल सिकात मे जिक्र किया । मरवान 
बिन मुहम्मद ने कहा सिका । 


4) सवार बिन उमार को इमाम इब्ने मुईन वगैरह ने सिका कहा- अबु हातिम ने 
कहा सादिक कहा । चूंकि ये जम्हूर की नजदीक सिका है । लेहाजा इन पर इब्ने 
हब्बान की जिरह मर्दूद है । 

5) अबु उबैदुल्लाह मुहम्मद बिन अहमद का जिक्र हाफिज मजी ने सवार बिन 
उमार के शागिर्दो मे (तहजीब अल कमाल कलमी जि 1 सफा 559) और हाफिज 
इब्ने असा कर ने तारीख दमिश्क मे इब्ने अल अराबी के उस्तादो मे किया है । मुझे 
इस के हालत नहीं मिले । इसी किस्म का एक रावी अब्दुर्रहमान बिन अहमद अल 
अरज है जिस की तारीफ किसी किताब मे भी नहीं मिलती । 
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इसके बावजूद सरफराज खान सफदर साहब हनफी ने इस की रिवायत से 
इस्तदलाल किया है । (देखिये तसकीन अल सुदुर सफा 326) अबु उबैदुल्लाह अल 
काजी की तसदीक मुसनद अल शामईन मे मरवी है । 


इमाम तबरानी फरमाते है 





हदीस सुनाई हसीन बिन वहब ने उसने रिवायत किया जकरिया बिन नाफेए से 
उसने उबाद बिन उबाद ख्वास से उसने अबु जर यहायी बिन अबी उमर अल 
सयबानी उसने रिवायत किया अबी अब्दुल जाबिर से उसने अब्दुल्लाह बिन मअज से 
और उन्होने अबु हुरैरहा रजिअल्लाह अन्हु से, अबु हुरैरहा रजिअल्लाह अन्हु ने कहा 
“में आप को जरूर बिल जरूर रसुलुल्लाह सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्ल्म की नमाज 
पढ कर दिखाऊंगा हत्ता कि इसमे ना ज्यादती करूंगा और ना ही कमी । फिर आपने 
अल्लाहु अकबर कहा और रफायदैन किया, पस आप ने रूकु किया ना ये रूकु लंबा 
था न छोटा, फिर आप ने अपना सर उठाया और रफायदैन किया, फिर अल्लाहु 


अकबर (फिर इसके बाद) सजदा किया (मुसनद शमाईन 2,35) 


खुलासा : अबु हुरैरहा रजिअल्लाह अन्हु से रफायदैन और तकबीरात की बाज 
रिवायत की मुख्तसर चार्ट पेश है :- 


अबु हरैरहा रजिअल्लाह अन्हु 


अता बिन अबी अब्दुर्रहमान बिन अहमद अबु सलमा बिन अबुबक्र बिन अबु सईद अल अबु अब्दुल जाबिर 
रवाह अल अरज अब्दुर्रहमान अब्दु्रहमान मकबरी अब्दुल्लाह बिन मअज 
| | fe रफायदैन का रफायदैन का जिक्र 
मौकूफ सालेह बिन किसान मुहम्मद क जिक्र तमहीद मअजम इब्ने अल अराबी 
०५ रफायदैन का जिक्र बिन उमर मुसनद शमाईन 
जुज रफायदैन रफायदैन का 
जिक्र मालिक 
इस्माईल विन मौकूफ मरफू | 
अयाश दारकूतनी मुहम्मद बिन सालेह बिन अबी इब्ने जरीज मअभर वगैरह 
रफायदैन का जिक्र मुसअब अल खिज् रफायदैन का जिक्र तकबीरात 


रफायदैन का जिक्र रफायदैन का जिक्र अबु दाऊद बुखारी नसई 
तमहीद 
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हनफियो की मोतबर किताब अल हिदाया की तसदीक 


आखिर मे हम हनफियों की मोतबर किताब ” हिदाया” जिसके कवर पेज पर 
लिखा है कि ” हिदाया कुरआन के मानिन्द है ” नाऊजुबिल्लाह सुम्मा 
नाऊजुबिल्लाह अल्लाह अपने महबूब की उम्मत पर रहम करे जो अपने हाथ से 
लिखी हुई किताब को कुरआन जैसा बताते है । आईये इसी किताब का हवाला पेश ए 
खिदमत है :- 


(1) हक ये है कि आहंजरत सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम से रफायदैन सहीह 
साबित है । (हिदाया जिल्द 1 सफा 386) 


(2) यही रफायदैन वाली नमाज आप सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम की रही, यहां 


तक की अल्लाह तआला से मुलाकात हुई । (हिदाया जिल्द | सफा 386) 


लिहाजा हक तो वही है जो मुखालिफ के भी सर चढ़ कर बोले । 
अल्हम्दुलिल्लाह हनफियों की मोतबर किताबे भी इस हक का इंकार नहीं कर सकी । 


इस तफसील से मालूम हुआ कि अबू हुरेरहा रजिअल्लाह अन्हू से ब-सनद 
सहीह रफायदैन का करना साबित है और ये भी साबित है कि अबू हुरैरहा रजिअल्लाह 
अन्हू ने नबी करीम सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नमाज रिवायत की है वो 
आप सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखरी नमाज है, हत्ता की आप सल्लाल्लाहु 


अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गये । (इन्ना-ल्लाहे व इन्ना अलैहि राजेऊन) 


इस्लामिक दावाअ सेन्टर, 
रायपुर छत्तीसगढ़ 


